देखिए हम लोगों ने अनाज काल से अब तक 1 गलती थी के अपने को शरीर मान लिया और शरीर
के मां बाप को अपना मां बाप मान लिया अब इस गलती को समाप्त करना है हमारे माँ बाप
सब कुछ श्री कृष्ण है बस और कहीं भी हमारे मन का अटेचमेंट नहीं होना चाहिए और जब
तक श्री कृष्ण नहीं मिलते तब तक हमारे माँ बाप गुरु हैं गुरु और श्री कृष्ण में
कोई भेद नहीं है और फिर हमारा सारा कल्याण का कार्य गुरु ही करता है करेगा भगवान
तो बाद में कभी जब मिलेंगे तब हम उनकी सेवा कर सकेंगे उसके पहले तो गुरु की सेवा
ही भगवान की सेवा कहलाती है वेद कहता है दिब्योदेवएकोनारायणों माता पिता भ्राता
सोहित गति सब कुछ हमारे हरी गुरु हैं लक्ष्मण से राम ने धर्म के पालन के लिए बहुत
कहा वाश्रम धर्म का पालन करो तुम्हारे पिता जी भरत हैं दशरत हैं राम ने ऐसे कहा
जरूर लक्ष्मण ने सुना नहीं उन्होंने कहा भारता भरता चबंदुष्चपिता च मेरा गवाह
हमारे बाप राम है दशरत नहीं है राम के सामने कहा और राम मुस्कुराये की बात तो ठीक
है मैं तो बरनाश्रम धर्म के पालन के लिए अवतार लेके आया हूँ इसलिए कह रहा हूँ
फैक्ट तो यही है कि मैं ही सब का बाप हूँ इसलिए अपने वास्तविक पिता का डे आपको
मनाना है आज हरी गुरु का, संसार के पिता का रिस्पेक्ट करो फिजिकल सेवा, जो आवश्यक
है करो ड्यूटी करो मन का अटेचमेंट न होने पाये
